 भ्मारूटरः मणिमालायाः ७१ संख्यको मणि. ( दशंनबिभागे ३ ) 
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ज जि ति प 


ष शरीः 8 | 
श्रीमच्छङ्कर चायंविरचितः-- \ | 
= ४ 
ततत्दबावः ह 

--ः ० ‰39:-- 


इति जयपुर-राज्यान्तगंत-नवरुगदनिवासिना 
 पण्डितश्रीवेज नाथक्षस्मे--छृतकः 
सररसोदादण-ाशरीङूणा 
सभङ्कतः । 


। द --:43:-- £ ` | 
~ १ 
सच 


काशीस्थ-संस्छरत बुकृडिरो-दर्यस्याऽध्यकष४ 
भरास्टर खेलाडीलाल ण्ड सन्प इ्येतः 
स्वीये भास्टर िण्िङ्ग वके" नाचि गत्त्राल्ये 
~. + एरएषिस्ता प्रषाकि8? । 
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प्रकापक-- 

^ दै पन यादब प्रोधाष्यर, 
ष्टर खेडाढीराङ पण्ड सन्स, 
। सस्त चुकदिपो 
 चौीगढी, बनारस सिटी । 





> [णस्य पुनसुदणःचधिकाशः प्रकाश्चकेन स्वायत्तीकृताः ]. 


मुद्र! ~> 
भीमन्राङारु मभिमन्युः, एम० 


मास्टर प्रिण्टिङ्ग बक्से 
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# स {चिचदनन्देश्वराय नमः # 


भाषारीकासदितः । 


न 
५ उजक-ककि 7 आ - 


-अत्राऽतै तत्रसताच्‌ भीषच्छङ्राचायः किष्यदिक्षणाथं 
घस्तुिर्दश्राटलके सङ्खरक्षाचरसि-- 
वाषुदेवेन्द्रयोगीन्द्र नवा ज्ञानप्रदं गुरुम्‌ ` 
सुमुदणं हिताथय तत्वबोधोऽभिधीयते॥। 
। अन्वयः--वासुदेरन्द्योगोन््रम, जञानप्रदम्‌, गुर च नत्वा, 
(भुक्षणाम्‌ [ मे्ेच्छवतां ] हिताथीय, तत्ववोषः, अभिधीयते ।॥ 
| आषा-ग्रतयेक शट २ वेतनस्ररूपसे निबासक्सने ` 
पठे, ज्ञान के देने ने, प्रभश्रष्ठ॒ रोमीराज्न बाबु 
एणकः स्तात्‌ हा सूप युर के चरण-्मल मे नमस्कार 
रके शुधच शानी संसार बन्धन से युक्त रीनेकी इच्छा 
रने सेके हित के अथं त्वोष (यानो न्षकषा 
तिरस्तर अभ्यास करनेखे इष ष्टि सी उस्पत्ति तथा ५ 
राक्ष केदोनेका जो सुलदुःख उससे सहनमें छुटकारा 
` र नह्य स्वङ्प दो जाश दषं रकष्यकौ रुकर इस 8 


8 


{न्धि को) निमाण करते हं 










































तस्षबोधः 
| | अभ्थक।र को प्रतिज्ञा ] 


` । साधनचतुष्टयसम्पननाधिकारिणां, _ 
` " मोच्तसाधनभूतं तखपिवेकप्रकारं दश्षयामः । 
।  अ्थं--साषन चतुष्टय किये मोक कै ज सदनं चमर है 
उनके सम्पक्ष णनी युक्त जो मधिकारै धुरुद ३ ३ री मोक्ष 
कै साधङ होकर तसतरिवेक वै अकारी दोतते ह ! सस्दविविङ , 
अर्थात्‌ आ चायु-अ्चि-जल-एथ्यी इन डवा घूस दै विषय 
। अभिश्रुप से प्रतीत होने बारा जौ बह्म, जभ क, उवादान 
। कारण है वही तस्म को एङ से तथा णां पे खड्मै होते ष्र्‌ 
जाव आब को प्रक होता दै, उसका ठथा ए्म्हुतो का 
पथक्‌ ज्ञान जिस रीषि कै द्वारा हौ उस रैति ऊः ६९ त्यबोष्‌ 
मरस्य मं बण करमे। क 
रदा -साधनचतुषटयं किष ? | 
अर्थ- बह चारो छषन कौन से है ! «2 


१ ट 
>, 9 
^ 
न 
नः # 
५ ~ 
च | १ 


सभाधन--नित्याऽनित्यवस्तुविवेकः\ ९ ॥ इदा 


८.२. 
© २ + 
1 
# 
ह 
ट 


 सुत्राथेफलभोगविरागः ॥ २॥ शमादिषय्कंस्पतिः 
[3 ट ॥ २ ॥ युयुद्धत चेति ॥ £ ॥ {~ 









अथं प्रथम सावन का नाष नित्य ओर्‌ अनिस्य वस्तु | 


# 


का ज्ञान प्रा करना है । शह जब पूणे सिर 


जाप तष दूसरा साषन कंरे, यानी इष लोकत तथा, ४ र 
हन दोनो हे बीच जो २ पदाथ दै उनके मोगनेमे\ , | 


भाषाटीकाघहितः । ¡ ३ 


होना दूषरे साधर रा कायं है । अष वीरे साधन क धिद्ध 
करने से शष, देष जादि जो छः पदाथं है उनको टी सिद 
रना ठीसरा साधन है । जव उह तीनां साधन पणं हो जोव, ' 
तव भोक्ष क} इच्छा करना चतुथ साधन का नाप है। इनमे 
एः श देषजोर दौगा ठो चतुथं साधन चिद्धन दहो सक्षमा 
शा कि व्यासजी नै कहा है कि-“जथातो बह्मजिज्ञास्रा" 
~ शनौ चारं खानों को एणं करने फ पथात्‌ बह्यच्छा करना 
# उचत है । 
६ रा - नित्या ऽनिप्यवस्तुषिषेकः कः ! 
"स यर अनिस्थ वस्तुका पृथक्‌ २ ज्ञान 
॥:4 


सान - नित्यवस्त्वेकं अद्य तद्वयतिरिक्तं सवेम- 
(नस्य ¦ अयमेव नित्यानित्यवस्तुषिषेक; । 

अथंः-- नित्य अथात्‌ एीनों कारों मे प्त्यसवकूप रहने 
नारा केवर ब्रह है, उसक्च अतिरक्त यह जो स्थावर जङ्गम 
रूप शबे~भघ् जगत है सो सश्पूणं अनित्य है यानी समय 
पकर छव ष्ट हो जाग है, इदक्षा मतच्व यह हे कि नित्यस 
पष्‌ करश्ठा हा अनित्य की जस भो इच्छा न करना यह प्रथम 
सधन शस्शण घान की प्राप्ठि का मल कारण है। 

अव्र दूसरे साघन कर कंवा विधि होगी १ इसङिए पुनः पृद्धते है-- ` 


ग्ध विरागः क: ! 
अथंः--दिराग स्पा वस्तु हे? 











+न न 


+ ‡ ॥ 
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# | सस्वबोधः 
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न ~= < 1 
५ समाधान-- इह स्वगभोगेषु चखाराहित्यस्‌ ॥ < | 
। अर्थः इद शब्द का अथं यह है कि सार क पदार्था 
` इल्डा अथब्रा इस देह कै शि अत्येक स्तर्यो स्मै इच्छा आर 


कः 





। सगं कै सभो के लिए अभिलापारहिर होना अधीत्‌ दोनों 
। जोक्स क विषय भोभो कौ इच्छाओं का स्शाग हू तराम्‌ ह 
जन दोनों साधन तय कर चुक्ते तव तीसरे साधन कणे पूण करसन 
| = 
इच्छा से पनः २ ङा करते है~~- 
ध ध शमादिसाथनसम्पाततिः का ?॥ ३१ 
, रा ४ ई 1 ~| र 
अथे--घछठम आहि कीं एाथनसस्पतति कृथा ६ 
१५ € क्ता टू नि ४ 
उ०--शमदमोपरतिस्तितिला श्रद्धा समाधानं 
चेति ¦ 3 
| अथः-- शष १, दभ २, उपरशाति ३, तत्ता ४, अद्ध ५ 
ओर समाधान ६, ये छः मादि साधनं संस्पत्चि कहर ह । 
जब इस प्रकार के छह नाम सने, तव॒ इच्छा होतो हं ॐ इनं 
= कनं का अर्थं क्यादै १ इस गरज से पना शट कौ जाती है ¦ 
& र्ड--शमः कः ? 
अ्थः--शभं कणा वीज हे! 
 स्मषन--भनोनिग्रहः। 


क 
ॐ 


ब 0 1 प्क 


अथः--अन दो विषयं वासनाओं से हटाकर एकाथ करना 


 इककानाम षरे । भनंको वश्च करने कै उपाय शी हो कते 
दहै जब कि उपरोक्त रोना साधन पके हो चते है । 
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^ >. ववद वथा | 





भाषाटोशाखद्विसः । ५ 


| जेसे षन से कोई पदाथं खने की इच्छा हई त पाष ` 
खरीदने फ निभिच द्भ्य न छेश्ठर उक््‌ बदरे मे जाभो जिषे 
। इच्छित पदाथं पौल हो, ओर उधर से दैनिक आया जाया 
॥ केरे, परन्तु खरीद क्त, फिर आपह आप उन पदार्थाक्े 
साने सौ इच्छा के षनिसवः धृणा होने लगेभी । अगर मनकी ` 
रति से मित्त पदाथ खाभोभे तो यह दष्ति अधमे षृतका ` 
साय करेभी ¦ इसङ्यि वानं जो षन मे आती उन 
देखे, परन्तु भोगे नही, रि आप से श्राप मन एष्ाम्र 
ह जाधगा | 

° दम्‌ सू 0 

अथ!---दष क्सि एह & १ : 

समन -चृस्ुरादिबादयन्द्रियनिग्रहः ) 

अथः नेर आदि जो बराह (बाहर की) ज्ञनेन्द्रिथां 
ऽतो निग्रह ८ वक्षे) करना द्भ कहलाता है। यह कारय 
तमी सम्पन्न हो सकेगा जब्र क्षि भनक्षो अपने वञ्च कर चुके 
कशं कि ये ज्ञनं गगर भ्न की सहायता कै किसी विष्य 
मौगों को प्राप्न कहीं कर सकतीं । इसरिथे प्रथम साधन को 
ठीक करके पथात्‌ इस दक्षे साधन को प्रा करने दी 
सेष्ठा फरो । 

र्डा--उपरतिः का ? 

अथः---उपरति क्षसे कते है १ 

समवन--स्वधमानुष्टानमेवं । 
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तरव बोधः 


















को पहिवानना दी इस च्ञ में सवम ह उतत अचुषठान 
अर्थाद्‌ वेठन साक्षी धमं कौ निष्ठा ऊरफे 8च्द्‌ सपश आदि 
सम्पू विष्णं चे चित्त की ब्त को वटानां अधप अला का 
विचार करने मे रीन होकर व प्रकार दे धम, सोक च्यव 
हसे से उदाषीन होना, एवं उपरोक्त शूं सान 1दद् हवे 
पर सामाजिक घम परित्याग करने मे शाप का < नही 
^ ` होता 
शहा -तितिक्ताका! 
+. अर्थंः-- तितिक्षा क्या हे ? 
समधन--शीतोष्णसुखदुःखादिसरिष्छुत्वस्‌ | 
।  अ्थी--सरी मरमी, सलनदुःख तथा आदि शव्द मानः 
अपमान, काम-अराम्‌, अय-पराजद इन स फ समाव सबन 
इसका नाम तिरिक्षा ह । 
अगर एक गरीब मजष्र लोहरी दरूनिमें दिनि भर ` ॥ 
उष्णता को सहता हुआ ठथा दायं की मकरी हने प्रं यपमान्‌ = 
कोषय से सहता है, ठथा व्हाफरी जन खाप दानि की सृहतै 
। है शरीर रुढा मे जय-पराघ्रवको सते ठो व्याये 
सम्पूणजन भी तितिक्षा अधिकारी! तोषे श्न्शका 
मरु उत्तर ण्दी है कि उपरोक्त जन आशित अनित्य पदार्था 
के इच्छक होकर जगह २ उपरोक्त बातें का सादना कते । 
इस स्यि वितिक्ा कै अधिकारी नहीं सने जा सकते छ ` ह. | 
















भाषाट काक्चहितः | ७ 
4. 


` ~= =-= ~ 
के अधिकारीवेदी षनेगेयो क्षि दोनों साधना ङ शात्‌ 
तीसरे साधन ॐी तीन सीष्विथो को वय कर चुङा है, तथा तय 
करये मं जो उपशेक्त षटना्मो का सामना करता है बह 
ितिक्षा फा अधिक्षारी है| 

ण्डा--श्रद्धा कीडशी !? 

अथः ~ द्धा कि प्रकार की हाती है! 

प्भवन--शुरुवेदान्तवा्ये विश्वासः शरद्धा । 

अथः--युरु ओर वेदान्त शा ऊ वाक्यो मे विश्वास 
करना । चो शु वेदान्त छाल के वाको का यथार्थं उद्देश 
कर्ते हं उन्‌ पर विश्वा रखना शरद्धा है ¦ 

ः-सुमाधानं किम्‌ ! 

अथः- -सकाषान कणा है १ 

सगवार--चितेकाभता क £ । 

अथा---हावघान होकर निरन्त एडान्त मे निवास कर 
उषरोक्त गुरु फै वेदास्त वाको को भ्यान से सुन कर चित्त की 
इत्तियां का दशन केर सषा “अहं रक्ष" ठेषा रिय करना 
री समाधान कदाता ह। इष प्रकार से ठीषरे साधन की 
छटो सीद पारकर चुने के बद्‌ चतुथं साधम मे प्रवे्च करे | 

जब तोनों साघ्रनां को ध्यान से सन चुके तब चतुर्थं साघन कै 
सुनने की इच्छा से शङ्क! करते है-- ` 


रङ्ा-युमुल्तुत्व फम्‌ 0 
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समषन- मत्तो मे भूयार्दतीच्चीं 

५ अर्थः-- शोक अर्थह्‌ ( विखिरुदुःखतिषुसिदुरस्सर स्शत्वा- 

 नन्दावाक्षिः ) कस. सम्पूण माथाभिठ दुं से नि सकर, 

निरन्तर आरानन्द्‌ शी प्राचि होकर, जन्य-षरयाद्‌ ङ्प जी 
संसार उक्ते मेरी क्कि दो शय देसी इच्छा का चय शुधु्खल 
है | सह्‌ धारष्ठं ठथी हरी चाहिए ष र उप्शेक्तं सीसं 

` साधना का सायं दध्यं कर उका हो ¦ कथो ति उभर ष्यं को 

` तथ किर किसी सार में पहुंयना असम्ध्वे है 


क, १ न # %. १.१ 
† ौ 4 


2 । 
जव चागो साधत मञुप्य तय कर चुकता है उव ईस संसरमें 
जो त सारां्च है उपे जानमे का अधिकारी होता दै : जेस। कि 
एततव्सछाधनचठशयर । 
ततस्तच्चविवेकस्याधिकारिणौ भब 


9 
(1 


धल 


अथं! --य्ट्‌जो हने ऊषर सार छाने कै, उरई 
रके सिदध रमे के नाद, पह सानी परय दख यनी इष 


संसार मे निरंतर रने वाला नियर द्द पञ्शहाभूते से 
लं सो परमात्मा बह परत्यक रना क करे किष तिस 
संग रहता है, उ8 रहस्ठ कै जनये का अकारी हो सकेगा । 
रंका--तत्व विवेकः कृ: ! 
४ अथंः--तस्वदिवेक क्या ह १ 
4 रका .-ञ्ात्मा सत्यस्तदन्यत्सवं भिध्येति । 
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सषाटी ासहिएः । ५ 


ऋक गि जि 


 अथः.-- एकः नारद रसय है उससे भिन्न जितने भी दशया. 
दसय पदाथ है तथ! नाभ रूशस्थक्त दैत अभद यह इभ्पूण 
धिथ्श है । यथा-^हद्‌ सवं देतजातसददितीमे िदानन्दात्मनि 
माया करिपत्स्वात्‌ पदेव आस्तेवेकः परमःथंसस्यः सधिद्‌- 
जन्दादयोऽहमर्मी ति ज्ञान) उथःऽन्यदषि कखपदाथणेरमेदगो- 
चरन्तः उरणघुत्दिस्वम्‌ ।" ३8 अकतार काते निश्चय है येही 
त्व विदे हे ¦ | 
६ अब इस शरीर से आहमा किसे मान १ क्या ओंख-कान.नाकपेर 
अथन्ना-प्राणें को या दय को आला मनं १ इस प्रकार को शङ्कमो 
खी निदृत्तियां के हेतु शङ्का करते है - 
२ 1-- प्रलया क १ 
अथः शत्शां किञ्चे हते हे १ | 
समान स्थूलदपकारणशरीराहयतिरिक्तः पञ्च- 
, कौशातीतः स्‌ खवस्थात्रयसाक्ती सिदानन्दस्वरूपः 
सस्‌ श्स्तिष्ठति स आत्मा । 
अथेः--जने इन्द्रियं के अनन्द का आरमानन्द्‌ मान्‌ वैदे. 
थे, चै एवं श्रध कै कारम थे। आत्माइनेसे अश्गदीदहै । 
लेधे-ध्यूर, हथ, कारण, शरीर से आर्था को अलग अनो 
तधा पश्चदीरधा से घा अलम्‌ निवाद्घ करने बाडा, जौर रीन 
अवस्था का शाकी उ्था श्व्‌-चित्‌भनन्द्‌ स्वरूपे दोष्र बाहर्‌ 
 . भीर निवा करता है वही आमा हे । जिसे ईश्वर ओर जह 
भी कहै है । 
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उपरोक्त प्रमाण मे तो आत्मा का शरोरादि अवयवो से अरग ही 
निवास कह। } तब पहले शरीर के अदौ छो तथा कोशादिकों को 
जानने की शच्छसे पुनः चका की जतो हं-- 
श स्थूलशरीरं फि्‌ ! 

~ अथः स्थूल करीर क्षसे रहते है ! 
स्माघन-पुच्चीककतपञ्महाभुतेः छृतं _सत्कषजन्यं 
 सुखदःखादिभोगायतनं शरीरम्‌, अस्ति, जाते, ` 
वर्धते, विपरिणमते, अपदीयते, विनश्यतीति 

षट्विकारखदेतस्स्थूलशरीरय्‌ । 

अथः-- पश्चीकृऽ1 अर्थात्‌ पश्र स्थि हुये जो पश्च षहा 
यृ, तिनसे श्वा हथ । फिर केषा हं कि पुण्य ठ पाद हषी कर्मो 
[ के साथ उत्पन्न होने बाखा तशा उसी पुष्यव धप ह्ण कर्भ 
के फर, सुख दुःखादिकं े भोगने वार यह स्थुश करैर दे । 
ओर अस्ति, किप इत समय में मौजृद है । ओर (लाश्वै) 
 रिभी होगा! दोकरके यद क्षा करता है? धधंतैः इन 
रात बढ़ा करता हे । ददता हअ! वी दिशेष्ा शह श्खहा है कि 
हर समय एक सूपको धारण नदीं करदा जेते बात्थादष्था्मे 
^ कै छक्र रही दै, एात युवावस्था उससे भिथ इष धारण | ध 
 करदी हे, ओर बृद्धावध्था इन से विल्रूप धारण करती है, ण्डी 
1 णश्च वर्प यह श्य इह होगो कि प्ीकरण छवि न्द्र ` 


६ 


इस शंका को टम भागे वणन करगे यहाँ प्रसङ्ग के बाहर षी बतत होतीहे। 











ए ॥ +" )4. , ^ | # 
+ श १. 8 भौ ~=. `? "यनक ्द.र क कन तव १.५१ 
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भखारी शाखः । | ११ 


सि पि = काः 


नही, अशश्षोयतेः, यह स्थूरं छरीर 5गै घट प्रतिक्षण क्षीण दोहा 
शटता है । ओर “विनरश्सि,., क्षीण होते २ र्हा तक क्षण हो 
जादा ३, §ि एकदम नष्ट हो जाता है, पिर होकर फिर नष्ट दो 
जाला है, दे वह पड ( छह ) विकार बाला स्थुक श्वरोर है । 

ग्ड--दुदेषशरीरं किष ? 

अथंः-- घुट श्वरीर क्ग हे ? 

स्मषन--पञ्जीकतपञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कमेजन्यं 
सुखदःखादिमौगसाधनं पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पत 
कमन्दरियाणि, पञ्च प्राणादयः, मनश्चैकं, बुद्धिशेका 


एवं संहदशकलाभिः सह यस्तिष्ठति तस्सुदमशरीरम्‌ । 
अथ !--अदश्चोछेत अथात्‌ पञ्चीकरण से सम्बन्धं न रखने 
वाखा ओर पिए पश्वषणाभूलिं के दार निर्माण क्का हज, 
ओर धरण् उ दाप रूरी कर्षा छे उत्पन्न सुद्धद्ुखादिजो भोग 
उक्षा साधन्‌ साधर, पिर कैषा कि इसमे पोच ज्ञनेन्िशं 
उर पोच कर्मैन््णं है| ओर पँ रणै ओर एक भनहे 
तथ्‌! शक इद्धि उद्िषहे इष प्रफषरसे जो सत्रह कलाओं 
(म्ली) & खहिद ज स्थित हो वही घष्ष श्रीरं है, सो यह 


प्रत्येक दैदथारी क अन्दर उणा है । | 
इसमे जो जनेन्दिय तथा कर्मेन्द्रिय कही वे कोन सी है १ इनक 
का कतव्य है १ इसलियि शङ्क करते है-- 


रङ्गा पृञ्चज्ञानेन्द्रियाणएि कानि ! 
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- । सत्त्वनोधः ॥ 

| 1 
~ ४ ॥ 
५ अथं--पश्वज्ञानेन्द्रिथ कौन्‌ सि 
| समाधान--श्रो्ं त्व्‌ चद रसमा प्राणमिति 


पञ्च ज्ञनेन्दराणि | 


्रोस्य दिश्देवता, तचो षयुः, चद्धुषः सूयः, रस | 
नाया वरुणः, धाणस्याधिनाविति सान न्दरयदेवताः। ` 
रोत्स्य विषयः शब्दरहणय्‌, ठचो विषयः 


स्पशग्रहणम्‌, चल्चुपो विषयः श्यश्दणम्‌, रसनाया 
विषयो रसग्रहणम्‌, प्राणस्य {षयो मन्धश्रहणमिति। 
अथा- भलर ( दभर )) य्व; ( 11 )9 ठै ४ ९ अखि ), 

रखना ( जिह! ) ओर घ्राण ( साक ) २ भच ज्ञनिन्दरिं है। 
प्रसेक देषता छा हम ` छरीर पै जिना है -- तेदह दा्मङे ` 
देवता दिशि है, तथा स्ववा दैव चु, जैव के दैव (. 

५ ५ १ प ४२) {3 ¢ [3 र्‌ ह 6 

धयं है, निहा के देवे वरण है, नाह फे दैव अष्धिनीद्षार्ह। | 

£ © ५4 लै) ¢ है य 

अब नके कतेव्य वणेन परते है--कानौ छा कतंर१ हे न्द 
 काबोष करना, चपड़े का कतव्य टै विः स्कं उरला, नेत्रका 
काय सूप फी ग्रहण करना, जहा कायं खडा शिडदि | 
 रषोंको ग्रहण करना, नाङेका कदेष् है पि षन् को ग्रहण | 
` करना, ईष प्रकार ज्ञनेन्द्रिणो कै देवता चश कतेव्य्‌ वणन क्या। 
| जब इन इन्धिय-जगत्‌ का कर्तव्य व्याह तथा परस्परम 


स्वध रखकर क्सि प्रकार अपना साम्नञ्य यना का हे उ विष्य , 
पर दृष्टन्तं कहते द-- 


न 


4 चै [क ) = कै के 
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मि मी गिन ति नि 


उदाहरण-- 
यह तो भाप जानते हीह क्रिज्ञनेन्दियांके द्रा ही यह शरीर 
कषम से सूम वस्तु को प्च करता है परन्तु कैते करता है ? एकं 
दन्त हे, एकं कामी पुरूष वेट था क्रि एकाएक क्रिसी तरफ से 
मधुर छष २ कीं आबाज्‌ आद ! तव इस शब्द को कनां ने सुनर्कर 
नेत्रं से कहा कि इष श्प को ज्र देखना चाहिये । किर तो नेत्रो से 


` न रहा गय। उन्होने शीघ्र ही कही हुई दिशौ की तरफ देखना शख 


¡ जव बह कामिनी नजदीक आ गहै तव उष पकौ देख 

भस इञ । उसी सम्य नेता ने नाक से कहा कि इसमे कैषी वृ है 
ने इट से रोण की तरह चिकिसा कर बतरय। किं अमुक इत 
की एवुरनू हैँ ¦ फिर तो क्या था, खचा ने चाहा कि इसे शीध्र सपं 
करना चाष्िए । अबे स्पशं कर्‌ ल्या तंन जिहृद्दिय ने रस अहूण 


५ करये कीं इच्छा से उस काषिनी के अधरो सँ रणा हुआ थूक्त पी 


रप कौ रहण कर्‌ मन रूपी केमीं पुरूष ने अपनी इच्छा पूणं की । 
रसौ प्रार्‌ यह परस्पर मँ कभी कोद अगे आती है, कभी को$ । 
हसी दिष्य का ओर दृष्टान्त कहँ तो अन्थ कः विस्तर होता हे, इस 
लि अव्‌ अभिका कार्यारम्भ करते हे । 

रड--कृमृन्द्रियाणि कानि 

समबन-- वदू -पालि-पाद्‌-पायूपस्थानीति पतच 
कमन्द्रियाणि ¦ वाचो देवता बहिः, रस्तयोरिनद्रः 


पादयोविष्युः, पायोशरेल्युः, उपस्थस्य प्रजापतिरिति 
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छ कर्मन्द्रयदेवताः । वाचो विषयो भाषणम्‌ प 
विषयो वस्तुग्रहणम्‌ , पादथोदिषथो गमनम्‌, गा 
। विषमो मलत्यागः, उपस्थस्य विषय अनन्द रत ॥ । 
अथाः-- वाक्‌ (दी), स्न (दथ), | क र) म 
देव कहते दै-साणी कै देव अभि ह; दथ भ देष इन्द्‌ “ 8 

ङ तिष्णु है, गुदा के दैवा श्र्वु (वरच्‌) = = ५ 
यरि जहा ३, ये फर्मन्दिभं शे देवस इ । बाण का म 
सोठना, हाथो का फैन चस्तुका प्रदम करना, ` ॥ का दष्य्‌ | 
चना, गुदा का काथं सल कः स्वाम्‌ कर्‌ लिङ्स श § 
आएतन्द करना ( मेथुन ३ र दा १ भकार से, 
रि ५ र 24 अ 4५ ५४ ४ ॥ 
द य (वपा दैदलाओं स हेन सा ऊण व ५ 

ह । बाणी के देवव अशि कह। से दीह 8 क्कि वेद्‌ स ५ 
कह। है छि “धुलादमिरजावव अश्रि को कत चन < रे | 
वाणी का कायं भी किरी जष्ठदध कायं को अरर छड्‌ ९ | 
प्रको करना । हाथो का ओ इन्र कदा सो भी टकः स्था > | 
= शनो ते पराक्रमी इन्द्र दैवरेषे शरीर मे पराणो दथ 2। अ | 
परो स्थानमे्ष्णुका स्यन्‌ करः 11. ब्य , 
कर्तव्य पालन करना है, जो पौलन रता है र्हं सम्पूण इ, | 
+ . का समना करठे इए भै दुख सही सनता, वही ; ९ 
कीरै इष इरीर के सम्पूणं बो के रदे रहने पर | 
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भावारीकासंइतः। १५ 


९/८ भट नहा करते क्योकि इषे तो विष्णु का निषा है, 


इसरिथे जरह्यणें कै चरभं में नमस्कार किया जाता है; एक तो 
ष्य का सिवास दूपरेये लोग इन्हीं वैरं से पूष २ कर्‌ 
्ा से भषम्‌ ऊर अनताको घमं ग्‌ की तरफ रे जात 
द । शुदा जो स्‌ ( यपराज) क्डासो ठीक है, काकि 
रत्य तम कतय ह ।# जमद्‌ क संशोधन करना तो युद्‌। का 
भौ वहो कायं हे, याते गीर डी सम्पूणं दीमास्विं को साफ 
ददते रहना इसके कए वैय-उाबरटरो सो पूरो सि समर दस्त 
ठ फन हीने खगे रो छौन २ सी बीकाणें अपना घर बना रेती 
ट ईख ले सुदा क देव श्रत ठीक ही है, जैसा देव वे्ा पुजारी । 
ठय जगनेनिहिय का जा देव ब्रह्मा कहा सो गी ठीक है कथोक्षि 
खि कः कृत बह्मा हे. तथा वहम का लिवास कमल पर कहा 
& । वही दाशत स्गिन्कङी है जव गर्भा्चय रूपौ कमर 
प दसा निवास हाने = हरि कई रूपेसे सृष्टि के 
फटने मे सथ होत है, जेस हा है (भापदिषरति गर्भे” 
६।उ भवेथ | 

° कम्रणशरीरं किम्‌ ? 

अथः--ऊारण रार {कष ऊहते ३ ? 


समधन--समूनिवृच्यानाद विद्यारूपं श्रीर्यस्य 


कारणमात्रं सत्‌ स्वस्वरूपाज्ञानं नि्िंकल्परूपं 
यदस्ति तत्कारणशरीरम्‌ । ` 
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९६ ` तर्बवोधः 


[क 7, श त द ४ 
कक क ओ किरि क न विनयन 


अथः-- तीं हौ सुकरा निर्वास जिसका अर्थात्‌ भाया 

को सत्य कहै मे ज्ञाने के बाद बह क्ट हनी गद्ये, 

` अथवा उसे ची करै गे संशरं सी उर्पज्ति उषके उमेर कैसे 
हई १ इध्यादि शड्‌ होने पर हते है क्षि जेषे रश्दी अधेरेमे 
होते से सपं का भण दोर्‌ है परन्तु प्रकशचसे देरने दरक 
सपं का सष जाता रहता है इथ प्रकार धासथो सत्थ ठ्शा 

; भिथ्णा रूप सेवर अक्घान सूयी अन्धकार क इते अपात । 
भिण्डा उत्‌ सस्व षान जता हे, ज्ञाररूणी प्रदान होन परं 
रज्जु रूप करिषव सपं का प्ख जाता रहरा , ह उथा उस्स्वङप 








ओर स्यूर तथा छव शरीर का कारण जत्र अषद्‌ लील शर्‌ | 
, निज खरप छा अज्ञान तथा निर्बिकस्य प जो टै दही कारण 


श॒रीरं हे | 

रड-- वस्था श्रयं किप्‌ ! 

अथेः--- तीना अस्था ङौनसी है १ 

समषन-जाग्रर्वप्रुषुप्त्यवस्णाः | 

अथुः- जाग्रत्‌ १, स्वम २, ओर शुपुष्ि २, ये वीत 
अरस्यए ह) । 

र्डा--जाग्रदवस्था का ? 

अथः-- जाग्रत अशस्थः किसे फहतै & ! | 

समावान--श्रोत्रादिज्ञानेन्दरियेः शब्दादिदिषयेश्र 
सायत इति यत्मा जाग्रदवस्था । स्थूलशरीराभि 
मानी रामा रिश्च इत्युच्यते । 
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अग्र ल---=-----~ स 
अर्भः- कान इत्यादि पूर्ञोक्त ज्ञनेन्द्रियो के दारा जो 


भाषाटीखाखदहितवः। १७. 


छब्द, स्पष्ौदि पयो का भोग भोगा जाता हे उसे जाग्रत्‌ 
अवस्था कहते ३, तथा स्थूर छरीर का अभिमानी जो आमा 
डे दह विश्च कदलाता हे, अर्थात्‌ स्युरु मोर्गो का भोगनेवासा 
निरू आरमः जाग्रत्‌ अश्स्था का साक्षो तथा उसे भिन्न 
द, कयाकि अवस्था का रो पखितेन होवा दै परन्तु आत्मा 
लिश्षल तथा चेन रूप निरव हे । 

रशङ्क-~-स्वप्न्‌विस्या का ए 

अथः स्व्चबस्था किसे कहते ह ! 

समवान--जाग्रदुवस्थायां यद्र यच्छतं तञ्जनि- 
तवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा 
शप्नावस्था । समशरीराभिमानी आसा 


तैजस इत्युच्यते । 


अथेः- जाग्रत्‌ अवस्था कै समय इन्द्रिया को सहायता 
ओ २ पदार्थ देखे तथासुनेब मेह उन्दी की नासना 
घ्न निद्रा के सपय दृष्टिगोचर होती है उसी को स्वसरतस्था 
कव है, यह ससाध्या घम शरीर मे होती है, उस खम 
करीर का अभिमानी आसा तेजप कर राता हे । 


रङा-- सतः युपुप्त्यवस्था का † 


॥ 1 न + च = #ै 
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१८ ` सश्व्दोधः 


समाषान--ञहं किमपि न जानामि सेन 
मया निद्राऽनुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था । कारण- 


श॑रोराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते । 

अथः श्छ भी नीं जानता कि कौन है वथा 
२६। प्र शन क्र रहा हँ परन्तु मेरे आधित उन्दिथै 
आनस्द्‌ ( निद्रा) के उषय का अनुमव्र किण इश्च प्रह्णार 
फे अनुमत का नाष सुषुक्ति जनस्थाहै, इष सुषक्नि अवस्था 
के समयमे कारण छरीरं ओरं अन्द्‌ अथ कोष्ठ ङ्घ 
आनन्दानुमब क्षा अमिमानी आत्मा प्राज्ञ कहलादा है, शह 
शज्ञ यने अनिन्द्‌ खरूप क्षे साम से रहित अज्ञान्‌ का साक्षी | 
तथा इ्द्रथा कौ सदायताङे विनादी अपनी चैतन्य श्ञक्ति 
दारा बासनाएय षो के जानने तथा भोगते वाखा है । 

९ परकरफे पधनोंकोसुगके, फिरसे छठ थी नहं + 
` सीना त्था षणेन हु, कहां सोया उव तो शङ्‌ हश होगी छि 
फटा तो जीवे आर ईशर कौ एरुता ओर कह इष प्रकार क्षा ` 
अज्ञान । इस हिबिधा सरूप बाक्ष़ को नरह षमक्चे, तो जणे 
उष्ाहरण दारा समञ्च है। । 


( उदाहरण ) 


एकं कमरे म एक प्रकाञ्च कौ लाइट ( बिजली ) खीं ७ 
ः हरेशे ` 

४ नीचे को तरफंसे ठीक एकं लम्बा कल्म कष्दा श्टक्म 
= दकौ व, 
सकद हतसा हो, जाता दै, भैर, के प 
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काल प्रकाश बन जाता है! यह दष्टन्त है, इसे दान्त मँ षटते 


दै कि कंपडे,की परां रहते हए प्रकशि दो खूप दिभाजितं 
होती है, एक मलिन, एकं तेजमय । परन्तु अगर उस कष्डे को हट 


दिया जाय तो सर्वत्र तेजमय प्रकाश दष्टिगोचर होगा । उस दस्त 


स वृह प्रकाश दूसरे को नहो जान सरता, क्योकि अगर वहं सखन 
अकश्च एकं तरफहोतो तेज प्रकश्चको बोध होगा कि हमरे 
, अका ज्यादा है उपम कम । परन्तु एक होने पर उसे अपने के 


सित्राय दक्र को वोच हो नहीं सकता, तो याद रहे कि इस संसर मं 
{न्ितने आकार तथा नाम को वस्तुं ह, बे मब मायधित हैँ इसख्यि 
हष सुपुति अङरम्था मेँ कहा करि भें नहीं जनता किमे कौन द्रं ककि 
यह्‌ अयस्था प्राज्ञ ( 'पण्डितं ) याने निज स्वख्पका ज्ञान प्राक्ि क 
पूरणं रक्षण है । अगर ज्ञान होने के पश्चात्‌ भी यहं कं कि भ अभु 


ह अमुक खानमें सायाता मायाका सङ्गी हाने का रक्षण जोध 


डोत। हे | इस२५ कहू कि मने नहीं जनता कि कन्‌ ह | 
ग्ड --पृञ्चकोशाः के ? 
अथ्‌ः-9थ्दन कीर स ह! 


समधन-~ उन्नमय; प्राणमयो सनोपयो विक्छन- 


सयं आनन्दमयग्रेति । 1 ष 
अथः--ण्हे कोश्च का नाम अनमय, दरे ङा प्राण 

अय, दीश्वरे का शनाप्रय, सये का चिज्गनस्य, खें द 

आन नदषब हं । < 
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॑  केशचोसपत्तिकरण । ५ 


जेसे ्षरीर फो प्रथम अश्न चाहिये, अन्न मिलते एर ही 
प्राण्‌ रह सके, प्राण रहने षर अन हरं ए चसह का सङ्टष 
विकल्प करता हे, उष वस्तु का निधय करना विज्ञान क 
काय हे, विज्ञान होये परं आनन्द प्राह होता है! इषि 
ह्‌ चोक्ष हे । 

रङ्--अृनमय्‌ः कः 0 

अथंः--अन्नमव दो्त किसे कहते ३ ! 

समवान-सृज्नरसेनेव भूत्वा अन्नरसेनैव दधि 
प्राष्य अनुरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः 


स्थूलशरीरम्‌ । 


अथः- अन्न ङे रय से उत्पन्न होकर तथा अन्त्‌ कै | 


 रषसेहीडृद्धिकोप्रप्हा पथाद्‌ वटी अन्न दूमरा श्प धारण < 


करषृथ्वीमे रीनहोजाताहे, यह क्रिशा अन्नपय कोच 
दवारा होती हे तथा अन्नमय कोह जिद्धे आधार § उत थू 
छरीर कहते है । 


यड1- प्राणमयः कः ? 
अथंः- प्रणमय किसे कहते है १ 


 .सगगन-- प्राणादि. त्च वायवः. वागादीन्दरिय- 


षुक्‌ प्राणमयः । 


अथः--प्राण'दि णन वायु, (व्राण अपान, व्यान, उदान; | 
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| मावा । ` 
" सषान `) ओर पाच कर्मन्द्िय भिरङर प्राणमय रोष्ठं कदखावा 
३ | ओरश्से ही करिया शक्ति दोश मी कद सक्ते हो ककि 
करीर क अन्दर; जितनी क्रियाय होती ई, बे. सम्पूणं श्राणसक्‌ 
क्ोश्चसे दी होरी है । 
। ` श्-मनोमयः कोशः कः ! 
अथः--मनोमय कोश्च विसि कहते द ! अ, 
~ उपवन--म॒नश्रज्ञनेन्दरियप्कं मिलिता भवति 
| स मनोमयः कोशः । | 
अर्थः--एक भनेन्द्रिय तथा पवो ज्ञनेन्हिय शिलकरं 
अलभय दो्च दहकावा है । वथा-दषी फो इच्छाश्क्ति रेष 
खी कहते है । 
गह--विज्ञानमयः कः ? 
यर्थ!--विज्ञानषय किसे कहते द ? ¦ 
सधान -बुद्धिज्ञनिन्द्रियप्चकं मिलिता यो 


मदति स विज्ञानमयः कोशः 

यथक बुद्धि इन्द्रिय तथा पँ रणे आदि इनिन्दरिव 
जस्र विज्ञान मय कोक्च होता है, यद रोशच प्रस्येक प्राणिमात्रं 
से छेः ३ स्मङि इष विज्ञान मय कोश्च को सहाया इ 
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दी ह शम्ूण पदार्थो का पोच क्रे दै, जसे बिरेष बुद्‌ के ` 
दौड़ते पर विशेष बोष हो दै ओर साषान्य दौदनि खे. 
ह्ापान्य ज्ञान होता है । अगर डछ भी बुदिसे यंन करे ३ 


 श्ड.  : षस्ववौशः 
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एर गी शान रहग ह दन्तु इतना हिव्य ञान नहं रका । ` 
` ग्डा--ञ्जानन्द्मयः कशुः कः ए | 
 अथेः--भानन्दषय शोक हिस बद & ए 
समन एतमेव कारणशरीरश्ताबियास्थभलि- 
नस्तं प्रियादिवृत्तिसरितं सत्‌ ्ानन्दभयः कोशः ! ` 
अथः इसलिये यह ओ कारणं छरीरं पश्च षहाभूतः 
अत्रिया स्वरूप है उसमे स्थित ज पिथादि धति भलिन सरः 
{ रजोगुण, तमोगुण ) से तिरस्छद सगुण, ओर परिव यानीः 
इ्च्छायु्घक बस्तु फै देखने से उत्पन्न हा सुख श्रिय" कृहः | 
लाता है । ओर छ्च्छा के अदुघार वस्ते प्रप्त होने से उखः 
भा जो सुख है उसे मोद कतै है वथा अधीष्ट वस्तु ङ ` 
भोगने चे उत्यम्न हुज। जो ुल उसे श्रमोद्‌' कहत है इछ 
प्रकार वष्ट केोकश्च अधिक आनन्दा भोग स्थाद्‌ हेतरैसे 
आनन्दमय कोल्च क्छाता है । 
परन्तु आलम्‌ माया का सङ्गी होकर ईहे अपना मान वेठता हैं 
इसी से यख दुःखों को भोगता दै प्र य सम आत्मा नहीं, यथा-- ` 
एतत्कोशपश्चकं मदीयं शरीरं मदीयाः | 
प्राणाः, मदीयं मनश्च, मदीया बुद्धिमदीयं ` 
 जानमिति सेनेव ज्ञायते । त्था मदीयतेन 
जातं कटक्कगडलगृहादिकं स्स्माद्धिजनं तथा ` 
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माषादीखाखष्िवः । ` ह 


वश्कोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति । 

अर्थः-- हम अङ्घानावस्था मं पड्कर भ्रान्ति से अपने को 
दष्ठसोलादिङ रप सान इष प्रहार व्यवहारे ररते दै कि मेरा 
छरीर है, यह मेरे प्राण है, यद मेरा मन है, यह मेरी इद्धि हे, 
दह भेर ज्ञान दै, परन्तु यह आतमा पश्वो रूर नदीं ह, 
हव कारण पश्वदोक्षादिकौ फो मेरा है इस तरद न जानना . 
वाहिए क्योकि जेसे धन गहने-गुह-ल्ी-पुत्रादि अपने से भिन्न 
&, उसी प्रकार श्चकोश्षादिक आस्ारूप नधे ट चन्तु आरा 
३ {भिन्न ह इसरिपे रनद अपना मानना षथ। द व यह्‌ 
तो बाया फ स्वे इट्‌ दै, समय पाकर नष्ट दै जये परन्तु 
आस्मा सो निस्य है ओर माया का सक्षी हे। 

क. 

शङ्ा--्रलसा तह कः १ 

थः--तो आर्मा का खरू क्या हे १ 

एमाधन--सुचिदानन्दस्वरूपः । 

अथः--आत्मा सचिदानन्द्‌ सरूप हे ! 

दइ. सुत्छिप्‌ ! 

अरथः--सद्‌ किसे कहते ह १ ` 

समाधान -- कालत्रयेऽपि. तिष्टतीति सत्‌ । 

अर्थः--जो दीनो कालं (मूत-बतेमान-भतिष्य ) म निवास 
रता हुआ ए रघ से शदे उसे सद्‌ रहते दै । 
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` ` दस्वबोधः ` 





` श्ा--चिक्किष्‌ ! 
 “: , अथं--चित्‌ किसे कहते ३ ! 
तमन लो (मृस्व्रूपः | 
भथः- जो ज्ञानरूप दै, नैषे षट-पटादि पदार्थ का 
जानने बाला तथा अपना आपस्य उपाच साङा ओर चेहन््‌ 
` स्वरूप एषा साक्षात्‌ ज्ञान चित्‌ पदाथं का सक्षण हे | 
| यक्~-ञानन्दुमय्‌ः कः ? 
अथ्‌!-भानन्द्मय सिसे कहते है १ 
समधन--श्युखस्वरूपः । 
अथः--दुःख रूपी प्रपश्चों से रदित ओर सु खल्प जो 
आनन्द बही ब्रह्म स्दूप है, यथा-- | 


एवं सचिदानन्दस्वरूपं स्वासां विजानीयात्‌ 
अथः- एच प्रफार अपनी आरा सो सचिद्नन्ह्‌ ५९९ 
जानते हए समू नाष रूगत्षक दशप जगद की क्रिषाओ कते ` 
थ्या जने। 
थव पूवाद समाप होगा इशस्थि सष्याहन दी रन्ष्या कै 
धृ हम सको मगदत्‌गान प्रपर से मात्रा चाहि। ` 
गाना ॑ 
तुम हीं घनदयाम राम, तुम हीं बनवारी | 
तुमहीं हदो कंच्छ मच्छ, तुमदी गिरधारी ॥१॥ तुमही ०॥ 
विश्च रप अपनो जान्‌, अपने मेँ विश्च मान । 
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भाषाटीकासषहिठः। खट 








तेत पष्प पच जान--माया फुख्वारी १२॥हब९ 
 इन्धियद्दस बखन, पश्च क्म पञ्चज्ञन। . ` 

मस्तक मे मन करो ठनुद्धि विस्तारे ॥३ इषम 

माया सङ्ग जीव होय, जानत है मेद दोय ।' 

भोगत है कर्म॑ जोय~रिप्ा सति भारी ॥४॥ उम 

योगी जन करत ध्यान, सुनिना|सह्‌ करत गान्‌ ॥ 

कामिनीं को तिरद्ली तान-छोड्‌ दे “विदारी ` ॥५॥ 
अव इस विषष को थोड़ी देर के स्यि बन्श्क्र आरब ` 

उरं, वथा पूर्शाधं मे कई प्रकार की डा सशाशान पडते 


सुनते चित्त ऊष गया शोगा, परन्तु इपके उततराधं मँ सुटि कषँ 


उस्त्ति तथा जीवेश्वर ख एकल दोरूर भी किष प्रक्षार पिक्च 
प्रती हेवा है, तथा माया कसि कशे दै १ ठशा केव निर्गम्‌ 
द्‌ १ तथा हरीर फो सुख-दुख कशं भोगना पढ़ता है 
इस्थादि छा उल्छेख होगा इसर्यि यहं रिध्राम रूए्नाः सीह 


ॐ } ॐ शाद, ॑ 
इति जयपुरराज्यान्तगंत-नब्ररगद्‌-निबि-क शोष्य - 
= श्रीचन्द्रमहावि्याख्यसमुद्रिक-शाखाध्यापक- 
पण्डित-भ्रोवे ननाथशमेकृ तसोदाहरण- 
सरश्थं-पहित-तत्बोध-यो कायं 
पूवाधंः समाप्तः । 


ॐ हास्ति ३ । 


(1.1. य । 4 ५ + +~ 
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छथः तर्ववोर उक्तरा्ः करव्ः 





नृदेदमायं सुलभं सुदलेभं 
प्लवं सुकल्पं गुरुकणधारय्‌ ! 
मयायुकरलेन नभस्वतेरितं 
पुमार्‌ भवाव्थिं नन्तरे आरालदा॥ 
अथः- जो प्रम दुलंम नर देह रूपी दद्‌ नौका फो पक्षर । 
चथा यु रूपी कणपार ओर ईर छर रुते अनुद्करू बाघ 
साक्रमी जो प्राणी इस भवसागरे पारन हो, चह आसप्‌- 
हत्या का साभी होता है । | 
अथ चतुविंशतितचोतततिगरकारं व्याः ¦ 
` ` अथ-अव २४ र्वो क उत्पत्ति का ऽरणन्‌ कशे 1 
बरह्माभया सखरजस्तमोयणासिका भाया 
अस्ति, तत आकाशः सम्भूतः, याकाशाद्रायुः | 
वायोस्तेजः, तेजस आपः, अद्वयः एथिवीमू । 





अथेः- ब्रह्मा जे सरोगुण, रजोगुण, तमोगुण-इनं रीन 

को समान भाग मिलाकर मावाको निर्माण किया, पधात्‌ 
धाकाञ्च निमाण किया, आका त्ख से वायु को ओर वध्र 
चेच से अभ्निको तथा अगि व्खसे जलो युत्पन्नं स्यि | 
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का चकनन्त यो ~> का 


दादी शालिः । ९७ 


दिर जल से पृथ्वी को निर्माण किया, परन्तु हन स्वको 
रने आधीन रखा । | 


एन्तु सरएभवावरुस्धी पुर्ष इसे ( माया को ) मङ्‌ 
अकति जौर अन्याङ़ृत वथा प्रधान मी कहते हँ, जेसा रि कदा 
ड (“वदकवसांरया” जो ईर को अक्त कहते है पर यहः ` 
जाषाभित अज्ञानाषस्था का दोतक ई । 
साखिकांशात्‌ पश्चन्ञनेन्द्रियोत्पत्तिः-- ` 
एतेषां पञ्चतखानां मध्ये आकाशस्य 
शचिकंशाच्डोतरेन्द्रियं सम्भूतम्‌, 
काथोः साचिकांशाखगिन्द्रियं सम्भूतम्‌, 
समैः साखिकांशाचल्ञरिन्द्रियं सम्भूतम्‌ , 
जलस्य साचिवकशाद्रसनेन्द्ियं सम्भूतम्‌ ५ 
पृथिव्याः साचिकाशात्‌ घरणेन्दरियं सम्भूतम्‌, 
ठतेषां पञ्तचवानां समष्टि साचिकाशा- _' 
न्मनोलुदबरङ्कारचिचान्तःकरणानि सम्भूतानि + ` 
अर्थ--इन पारँ तसो के मष्पसे प्रम आकष त्ल 
ॐ सासि अश्च से कान इन्दि की उत्पत्ति हई पथात्‌ वायुः 
हश्व & साखिक अश्च से तचा ( चमड़ा ) इन्द्रि की उखि 
हई, अति वख के सासि अंश से रना ( जीप) इद्धिष 
की उस्पत्ि हई, पकात्‌ पृथिवी त्स के साखिक अंश्सेव्राण 
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खट्वपषोधः 


( नाक ) एन्दरिय कौ उस्णति दई, अब्‌ इन गँभे तो 

साखिक अंश्चसे प्रथ्‌ २ कमं फरने वाली पंच ज्ञनेन्दिक 
निर्माण कर चुके तव्‌ एन पवौ वख कै साखिक अश्च ङो 
इकद्ा फिथा तषं पन, बुद्धि, अदङ्कार, चित्त ओर अन्वाकर्ल्‌ 


की उत्पतति हई । आप पो ज्ञनेन्रिशे से सो सायं जादे , 


डो है परन्तु यदो खाखिक अंश से षन-बुद्धि-अदङ्ञारचित आर 
सन्ताकरण उत्पन्न हये इने कायं क्था ह ठा कोन इ देदह 


है, उनको प्रथम बणेन करते है । 


सह्प-विकस्पालसकं मनः, निश्वया- 
` लिका बुद्धिः, अहंकतां अकारः, चिन्तन- 
© ` @. = 
कतृ चित्तम्‌, मनसो देवता चन्द्रमा 
क (9 £ 
बुदधमह्या, अहङ्रस्य रुद्रः, विततस्य बद्व ६ ~ 
अथंः--रुङ्स्प, विकर ( हंग वक्र, जाङक्षिन्‌ 
जा ) इत्याहि काथं सनक्षे दारा ही उष्एन्न दोतै है, एष्न्ु 
बुद्धि इ्दरिय हारा बह कायं जद्धर करना चादहिषे ठेर दिश्‌ 
रोता है, ओरसभें हः यह मैने ददापा, मेराहे देखाज्ञाद ङ 
याप धहह्ार है, दथा प्रस्येक षस्तु छो स्दशण ( शाद्‌ ) सरे 
दा वित्त है, अब इनके देवता वणेन क्षयि जति दै फि अमं 


 इनिखका देव च्दछमाहे, बुद्धि इन्द्रियिका देवन्क्षा दै, 
अज्र इन्द्रिय का देव द्र ( महादेव ) है, ओर चित्त इन्द्रश 
का देव बासुदेव ( विष्णु ) ह । इस प्रकार आकाशादि पश्च भूर्म 


ह "पः 
# 
1 
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आषारीकासदहिवः। २९. 


जि कि 


करण की बृचिशँ यह ९ नौ पदाथ उन्न हुये | 
राजसांशात्‌ पश्च कमन्द्रियोतपत्तिः । 


एतेषां पञ्चतखानां प्ये आकाशस्य 
राजसांशात्‌ वागिन्द्रियं सम्भूतम्‌ । 
वायोः राजसांशात्‌ पाणीन्द्रियं सम्भूतम्‌ 

वहः राजसांशात्‌ पादेन्द्रियं सम्भूतम्‌ ॥ 
जलस्य राजसांशात्‌ उपस्थेन्द्रियं सम्भूतम्‌ ! 
पृथिव्या राजक्षशात्‌ शदेन्द्रियं सम्भूतम्‌ ॥ 
एतेषां समष्टिराजसांशात्‌ पञ्चप्राणाः सम्भूताः । 


 अथेः--इन पांसो तर्के बीचसे प्रथम आकाल्केः 


शल ( ज्जोगुण ) अं से षाक्‌ ( बाणी ) इन्द्रिय उत्पन्न इर, 
ग्थात्‌ बाघ ठत के रञोगुण से हाथ उत्पन्न हुये एर अधिः 
तरव कै रजोगुण से पैर उत्पन्न हए ओर जल तत्त के राजस्‌ 


अञ से जननेन्दरिप उत्पन्न इदे, पथात्‌ पृथिवी ठन कै राजसः 
शच चे शुदन्दरिय उत्पस्न हुदै इसके बाद इन पांचा तस केः 
शडोश्णो को मिलाया ठब॒णांचो प्राणो की उत्पत्ति हदे । इषः 


ॐ साशिक अश से पच ज्ञानेन्द्र तथा मनाहि चार अन्तः 


बकार पांच कर्मेन्द्रिय. ओर पांच प्राणों को परिराया, तब १०. 


इच तस्व पश्चमहाभूःं राजस अंश् से उतपन्न हुए । साखिक्ः ` 


ह. 


अछ के ९ ओर राजत अश्च के १० एन दोनो क। ` योग १२ र ् 


उज्नीस दत्त की उदयति इदे । ` 


~: 
96 १२ 
१... 
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३०. दरदषोषः 


==----------=------------<- ~ 





| हि त पर्व ये का था क्रि पश्चीक्रण भगे कहेंगे सो य्ह ¦ 
` स्वर्णन करते है- | 
एतेषां पञ्चत्वानां ताम्छंशत्‌ 
पञचीृत्‌-पञ्चतच्वानि भषन्ति | 
अथ--इन चां तन्सों फे तामस ( उपोयुण्‌ ) अंह ३ 
यश्चीडृत अथात्‌ पञश्चीषरण क्रिये हुए पश्चात उत्पन्नं इष्‌ | 
रड--पञ्चीकरणं कथमिति चैत्‌ ? 
अथं-यदि आप रो कि पश्वीकण क्षिते कटे & १ 
समधन--एतेषां पञ्चमहाभूतानां तापषरंशस- 
 रूपमेकेकं भूतं द्विधा विभज्य एक्‌- 
मकम एथक्‌ तृष्लीं म्यवस्थाष्याऽपरस- 
परसद्ध चतुधा विभज्य स्वाधेमन्येष्व्धष 
स्वभागचतुष्टयस॑योजनं कार्थं तदा 
पचचीकरणं भवति । एतेभ्यः पञ्चीक्ृत्‌- 
पच्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति, 
एवं पिण्डत्रह्याण्डयोरेक्यं शम्भूतष्‌ ॥ 
अथं तो ण्ड ञो पश्चमहाभूत है इनक्ष वभाव (तमोगुण) ` 
अश्च. को निकाल पृषक्‌ > स्थापना करे पथाद्‌: इनके अवे २ 


इक कर अक्षग २ र्खे, ओर एक तरफ़ इन अघि कवि हबे - £| 
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भाषादीकाखदिषः। ऋ 


एक इकडे को साब रहने दै, एि( ज साबुत डका है उश 
अषने से अस्थ तस के अधेके चारय जो टुशूडे किमथे 
उनमें से एफ इकडा ओर ए वह इुकह्‌। जो पश्चतर्त्रो कै 
तमोगुण के अधे कर रके थे, इन दोनो को परिरने से पश्ची- 
करण होता हे, अ्फीत्‌ इष पशोकणणके कलेमें एङ एक 
सहभूत का अएना आधा माग ओर अघे में अपने से अन्ध 
वारो भूतो के चार भाम मिङाने पर पञ्चीकरण होवा हे। 





| कड भे से एष एफ ड्कडे ह चार २ हिप करॐे रष्वे ओर 


इक षिषण कोले श्री व्याषजोनेषी कहा दै क्भि-- 


ऽ“वेशेष्यात्त तद्वादेस्तदादः” यानी प्रत्येक महाभूत की अबि- 
छता सं यह पथिगी जल-अगिनि-वायु-अकिश्चादि छा उषव्रह्र 
होता हे, ओर इन्दी पश्चपदाभूनो ऊ पश्वीररण से स्थुरु शरीर 
वनता है, इी प्रकार इस ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति होतो रै, गानी 
अप जो समञ्जते हं #ि इम च्रीर क अरवा ब्ह्मण्डक्तै 


उर्पत्ति मँ बहूप विशम्य तथा कठितता पड़ीदहोभो, सोनहीं 


है जिस ५कार पश्च भभू "1 से एिण्ड उत्पन्न होता है उशी 


श्रकार ब्रह्मण्ड भी उत्पन्न होप है, इक कारण पण्ड (करैर) | 


जरह्याड ( सम्पूणं विश्च ) कौ एकता नानो । य्था--.. 


स्थूलशरीराभिमानी जोवनामकं 
अद्य प्रतिबिम्बं भवति, स एव जीवः 
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१ तदवबोधः 





न = ~~~ ष ^~ ~ "ज्यो 9 0 ` क 


जानाति, अविदयोपाधिः सन्‌ आहमा 


जीद द्युव्यते । 
प 


अथः--दइस श्थुरु शरीर का अभिषानी जो जीप है ३६ 
नहा का श्रतिविश्च रै, आप करो कि प्रतिषिस्व किते कदर 
है १ से सुनो “ठदधीनस्वै सति तत्सद्‌ ¢” ओर भी कह 
ह कि उवा-{ धिनिभित्तश्चग्रवियोगिङव्याप्वदचिभेदङ्स्वै शस्ु- 


 . पाशिपरिच्छिशसम्‌ )-प्यन्तगतस्वै सति ओौषाधिकपरिच्छिद्‌- 


ब. ^ , 41 
+ ऋ = च 


` १ चक "वव "ह क ऋ" उवा कक क = ह करत "द १ चाः 
4 
1 


ए च = कि 1 


शूञ्यस्वे खति वदिशस्थितस्दरूपकत्म्‌। घट।काश्चादिवारणाय हिरी- 


य॒घ््‌ , दपंणाचन्दगंततदवयववारमाय तृरीयसिति रतावद्ाप्‌ | 
मरविषिम्ब ससे कहते है जोषएफदी सूपसदा रोष 


इ! 1 जैसे चयं ओो दपण भँ देखने प्र दृषरे का दोध हेता 


डे परन्तु श्यं एक ही है, इसी प्रकार जह्य भी पिण्ड ( शरीरं ) 
सं निदा कर हुता प्रति किये अपने खभाव से जहङा 
भिन्न सूप जानता है ओर बही आसा अशिवा रूर उपािं 


दरे जीव कृटङाता हे । 


उदाट्रण-- 


 चैदे-एकं दीपक ओर एक षडा लाभो । पश्चात्‌ दीये को जलकरं 
ऊपर उख धड़े को धा रख उसके चारो तरफ णव छेद करके देखा 
शक दीपक का भ्रकाद्य पच गों म टेरकर मरण २ प्रकार करता 
दै, अगर उच घोदे को दीपक के उप्से हयस्यिजायतो व्ह. 

काद्य ज पंच. दिसो मे प्रका कंरताः था वह विम्बमृत.होकर घट “ˆ 
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